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नई दिल्ली , शमिवार , सितम्बर 6, 1980 / भाद्र 15 , 1902 
NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6 , 1980/ BHADRA 15, 1902 

-- - 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग कर के रूप में 

रखा जा सके 
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compilation 
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उपोग मेंत्रालय 

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

के आदेश सं० का० प्रा० 517( प . )/ 18चख पाई . डी० आर० ए० / 79, 

तारीख 6 मितम्बर, 1979 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 6 मितम्बर, 1980 
प्रादेश 

तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष को अतिरिक्त प्रवधि 
नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1980 

के लिए और बढ़ा दी गई थी । 
का० प्रा० 760 ( R )/ 18चस आई० डी० भार० ए०/ 80 - भारत सरकार 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त प्रादेश की 
के उद्योग मन्त्रालय ( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) के प्रादेश सं० का प्रा० भवधि 6 मिनम्बर , 1981 तक , जिममें यह नारीख भी मम्मिलित है, 
6 6 1( अ . ), तारीम् 7 सितम्बर, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दी जाए ; 
आदेश महा गया है ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने , उद्योग (विकाम और विनिय 
मन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 65) की धाग 18चत्र की 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार , उद्योग (विकास मौर विनियमन ) अधिनियम , 

1951 ( 1951 का 65) की धारा 18षख को उपधारा ( 2 ) के साथ 
उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
यह घोषणा की थी कि उक्त प्रावेश के जारी होने की तारीख से ठीक 

पठित उपधारा ( 1 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश 
पर्व प्रपत्त ऐसी सभी संविदामों, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पनों, करारों 

की अवधि, 6 सितम्बर , 1981 तक , जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, 
व्यवस्थापनों, पंचाटों , स्थायी मादेशों या अन्य लिखतों का ( उनसे भिन्न जो 

बढ़ाती है । 
बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिभूत दायित्वों में संबंधित हैं ) जिनका 

[ फा० सं० 3( 4 )/ 77-सी०यू०एस० ] 
मैसर्स यनियन जूट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता नामक प्रौद्योगिक उपक्रम 
या ऐसे प्रौद्योगिफ अपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार 

MINISTRY OF INDUSTRY 
है या जो ऐसे प्रौद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों , प्रवर्तन एक 

(Department of Industrial Development) 
वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके 

ORDERS 
अधीन प्रोवभृत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार , 

New Delhi, the 6th September , 1980 
माध्यताए और वायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ; 

So. 760/ E). / 18FB /IDRA / 80. . - Whereas by the Order of 

the Government of India in the Ministry of Industry ( De 
और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

partment of Industrial Development ) No. S . O , 661( E), dated 
के प्रादेश संख्या का० प्रा० 544 ( अ )/ 18चखाई० डी० आर० ए०/ 78 , the 7th September, 1977 , (hereinafter referred to as the said 

Order ), the Central Government , in exercise of the powerg 
तारीख 6 सितंबर 1978 द्वारा उक्त प्रादेश की अवधि 8 सितम्बर , 

conferred by clause ( b ) of sub- section ( 1 ) of section 18FB of 
1979 तक , जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की अवधि the Industries ( Development and Regulation ) Act, 1951 ( 65 of 

1951 ), had declared that the operation of all contracts , assu 
के लिए और बढ़ा दी गई थी । 

rances of property , agreements, settlements , awards, standing 
671GI/ 80 
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orders or Oiher instruments in force immediately before the 
date of issue of the said Order ( other than those relating to 
secured liabilities to banks und financial institutions ) to which 
the industrial undertaking known as Messrs Union Jute Com 
pany Limited , Calcutta or the Company owning such indust 
rial undertaking is a party or which may be applicable to 
such industrial undertaking or Company shall remain suspended 
for a period of one year , and that all the rights, privileges, 
obligations and liabilities accruing or assing thereunder before 
thc said dite shall remain suspended for the said period i 


And, whereas by the Order of the Government of India in 
the Ministry of Industry (Department of Industrial Develop 

ment ) No . S. O . 544( E), 18FB/IDRA / 78, dated the 6th Sep 
tember , 1978 , the duration of the said Order was extended 
for a further period of one year upto and inclusive of the 
6th September, 1979 ; 


S. 0 . 701 ( E ) / 18FB /IDRA / 80 - _ Whereas by the Order of 
the Government of India in the late Ministry of Industry and 
Civil Supplies ( Department of Industrial Development) 
No. S . O . 545( E) / 18FB /IDRA/ 75, dated the 27th September , 
1975 ( hereinafter referred to as the said Order ), the Central 
Government , in cxeicise of the powers conterred by sub -sec 
tion ( 1) of section 18 - B of the Industries ( Development and 
Regulation) Act, 1951 ( 65 of 1951 ) declared that 
(a ) the enactments specificd in the Third Schedule to the 

said Act shall not apply to the industrial undertakings 

known as Messis . Sen -Raleigh Limited , Calcutta ; and 
( b ) the operation of all contracts , assurances of property , 

agreements , settlements, awards, standing orders or 
other instruments in force to which the said indust 
rial undertaking is a party or which may be appli 
cable to it) immediately before the date of publica 
tion of the said Order in the Offcial Gazette , and 
all the rights , privileges, obligations and liabilities 
accruing or arising thereunder before the said date , 
shall remain suspended upto the 26th September, 

1976; 
And whereas the duration of the said Order was further 
extended upto the 7th September , 1980 ; 

And whereas the Central Government is satisfiod that the 
duration of the said Order should be extended for a further 
period upto the 7th September , 1981; 


And , whereas by the Order of the Government of India 
in the Ministry of Industry (Department of Industrial Develop 
ment) No. S . O . 517 ( E ) / 18FB / IDRA / 79 , dated the 6th Sep 
tember, 1979 , the duration of the said Order was further 
extended for another period of one year lipto and inclusive 
of the 6th September , 1980 . 


And, whereas the Central Government is satisfied that tho 
duration of the said Order should be extended for a further 
period of ono year upto and inclusive of the 6th September , 
19815 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ), read with sub - section ( 2 ), of section 18FB of the 
Industries ( Development and Regulation) Act, 1951 165 of 
1951 ), the Central Government hereby extends the duration 
of the said Order upto and inclusive of the 6th September , 
1981 . 

[ F. No . 3( 4)/ 77- CUS ] 


का०मा० 761 ( अ )/ 18 पाउ०वि०वि०म०/ 80 :---फेन.य सरकार 
ने , भारत मरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय ( प्रौद्यो 
गिक विकास विभाग ) के प्रावेश मं० का०या० 545 ( अ )/ 18 चख/ उ०वि० 
। लि०अ० / 75, तार रन 27 सितम्बर, 1973 (जिसे इममें आगे उक्न 

मादेश कहा गया है ) द्वारा इंग्रोग (विकास और विनियमन ) अधि 
नियम, 1951 ( 1951 का 65 ) के धाग 18घन के उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शनियां का प्रयोग करते हुए , घोषणा की थी कि - - 
( क ) उक्त प्राधनियम क. तृतीय अनमूली में विनिर्दिष्ट अधिनिय . 

मितियां, मैमर्ग मेन रेने लिमिटेड, कलकत्ता में नाम मे जात 

मोद्योगिक उपक्रम को लाग नहीं होगी ; और 
( ख ) उक्त मादेश के राजपन में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व 

प्रवृत मभी मंविदामों, सम्पत्ति के हस्तांतरण -पत्रों, करारों , 
व्यवस्थापनों, पंचाटों , स्थायी प्रावेशों या अन्य लिखतों का 
(जिसमें उक्त उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उसे लागू हो 
सकमा है ) और उक्त नारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत 
या उभूत होने वाले सभी अधिकारों, विशेषाधिकार, बाध्यताएं 
और दायित्वों का प्रवर्तन 26 सितम्बर, 1978 तक निलम्बित 

रहेगा ; 
और उफ्त मादेश की अवधि 7 सितम्बर, 1980 तक के लिए 
और बढ़ा दी गई थी ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त प्रवेश 
की पर्वाध 7 सितम्बर, 1981 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी 
जानी चाहिए ; 

मतः, अब , केन्द्रीय सरकार , उद्योग (विकास और विनियमन ) अधि 
नियम, 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18पख की उपधारा ( 2 ) 
के माथ पाठस उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
उक्त आदेश की अवधि 7 मितम्बर, 1981 मक के लिए , जिसके अन्तर्गत 
यह तारीख भी है, और बढ़ाना है । 

[फा०म० 2 ( 21)/ 75 - सी०यू०सी० ] 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by gab 
section ( 1 ) read with sub - section ( 2 ) of section 18FB of the 
Industries (Development and Regulation ) Act, 1951 (65 of 
1951 ), the Central Government hereby extends the duration of 
the said Order upto and inclusive of the 7th September, 
1981; 

[ F. No. 2( 21 )/ 75- Cus.] 
का०मा० 762( 4 )/ 18 पब/ ०वि०वि०म०/ 80 : - केन्द्रीय सरकार 
ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय 
( मोद्योगिक विकास विभाग) के प्रावेश मे० का०मा० 549 ( अ )/ 18 पत्र । 
उ०वि० वि०म०/ 75, तारीख 27 सितम्बर, 1975 (निमें इममें पागे 
उक्त पादेश कहा गया है ) द्वारा उद्योग ( विकास और विनियमन ) 
अधिनियम, 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18 को उपधारा 
( 1 ) सारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि : - - 
( क ) उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिविष्टः अधिनिय 

मितियां, मैमर्म एनसिलरी इण्डस्ट्रीज ( स ) प्राइवेट लिमिटेड, 
कलकत्ता के माम में शान औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं 

होगी ; और 
( ख ) उक्न आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठोक पूर्व 

प्रवृत्त सभी संविवाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों , करारों, 
व्यवस्थापनों, पंचाटो, स्थायी प्रादेशों या अन्य लिनतों का 
(जिसमें उक्त उपक्रम एक पत्रकार है , या जो उमें लागू हो 
सकता है ) और उक्त तारीख से पूर्व उसके मधोन प्रोमूत 
या उदमन होने वाले सभी अधिकारों, विशेषाधिकार, बाध्यताएं 
और दायित्वों का प्रवर्तन 26 मिनतम्बर , 1976 तक निलम्बिन 

रहेगा ; 
मोर उक्त प्रादेश की अवधि 7 मितम्बर, 1980 तक के लिए और 
बढ़ा दी गई थी । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश 
की अवधि 7 सितम्बर, 1981 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी 
जानी चाहिए । 

प्रतः मन, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन ) अधि 
नियम , 1951 ( 1951 का 65 ) को धारा 18 पल को उपधारा ( 2 ) 
के माथ पठिन उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदम शक्तियों का प्रयोग करते हए, 
उक्त प्रादेश की अवधि 7 मितम्बर, 1981 तक के लिए , जिसके अन्तर्गत 
यह तारीख भी है, मौर बढ़ाती है । 

[ फा०सं० 2 ( 27 )/ 75 -सोय०मी०] 


- - - - 


- - 


- - - 
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S . O . 762 ( E ) / 18FB / IDRA /80. - Whereas by the Order of 

S. O . 763( E ) / 18FB / IDRA / 80..... Whereas by the Order of 
the Government of India in the late Ministry of Industry and the Governinent of India in the late Ministry of Iodustry and 
Civil Supplies (Department of Industrial Development) Civil Supplies (Department or lndustrial Development) 
No. S . O . 549 ( E ) / 18FB / IDKA / 75, dated the 27th September, No. S . O . 546( E ) / 18FB / IDRA/ 75, dated tbe 27th September , 
1975 ( hereinafter referred to as the said Order ), the Central 1975 (hereinaftor referred to as the said Order ), the Central 
Government, in exercisc of the powers coriferred by sub -sec Government, in exercise of the Powers conferred by sub - scc 
tion ( 1 ) of section 181- B of the Industries (Development and tion ( 1 ) of section 18FB of the Industries (Development and 
Regulation) Act, 1951 ( 65 of 1951 ) declared that 

Regulation ) Act, 1951 (65 of 1951) declared that , 
(a ) the enactments specified in the Third Schedule to the 

( 11 ) the çdactincnts specified in the Third Schedule to the 
said Act shall not apply to the industrial undertaking 

said Acı shall not apply to the industrial undertakings 
koown as Messrs Ancillary Industrics ( Cranks) 

known as (Messrs Ancillary Industries (Lugs) Pri 
Private Limited, Calcutta ; and 

vate Liinited , Calcutta ; and 
(b ) the operation of all contracts , assurances of property , 

( b) the operation of all contracts, assurances of property , 
agreements , settlements , awards, standing orders or 

agreements , settlements , awards, standing orders or 
other instruments in force to which the said indust 

other instruments in force ( to which the said indust 
ſial undertaking is a party or which may be appli 

rial undertaking is a party or whicb may be appli 
cable to it) immediately betorc the date of publica 

cablo to il ) iminediately before the date of publica 
tion of the said Order in the Official Gazette , and 

lion of the said Order in the Official Gazette , and 
all the righta , privileges , obligations and liabilities 

all the rights , privileges, obligations and liabilitice 
accruing or arising thereunder before the said date , 

accrving or arising thereunder before the said date , 
shall remain suspended upto the 26th September , 

shall remain suspended upto the 26th September, 
1976%; 

1976%; 
And whereas the duration of the said Order was further 
extended upto the 7th September , 1980%; 

And whereas the duration of the said Order was further 

extended upto the 7th September, 1980 ; 
And whereas the Central Government is satisfied that tho 
duration of the said Order should be extended for a further 

And whereas tho Central Government is satisfied that the 
period upto the 7th September, 1981 ; 

duration of the said Order should be extended for a further 

period upto the 7th September , 1981; 
Now , therefore, in exercise of the powers conforred by sub 
section ( 1 ) read with sub -section ( 2 ) of section 18FB of the Now , therefore , in exercise of the powers conferred hy sub . 
Industries ( Development and Regulation ) Act, 1951 ( 65 of section ( 1 ) Tend with sub -section ( 2 ) cf section 18FB of the 
1951 ), the Central Government hereby extends the duration of Industries ( Development and Regulation ) Act, 1951 ( 65 ot 
the said Order upto and inclusive of the 71h September , 1951), the Central Government hereby extends the duration of 
1981 ; 

the said Order upto and inclusive of the 7th September , 

1981 ; 

[ F. No . 2(27) / 75- Cus .] 
का०मा० 763 ( अ )/ 18 चख/ उ०पि०वि०४0180:- - केन्द्रीय सरकार 

[ E. No. 2(28) /75-Cus .] 
ने, भारत मरकार के भतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय ( भौगो 
गिक विकास विभाग ) के पावे । म० का०मा० 546 ( 4 ) / 18- चन्न उ०वि० 

का०मा० 764 ( अ ) / 18 ख/ उ०वि०वि०म० / 80 :-- -केन्द्रीय सरकार 
यि००: 75, तारीख 27 सितम्बर, 1975 (जिसे इसमें भागे उक्त 

ने , भारस मरकार के भूतपूर्व उयोग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय ( प्रौद्यो 
आवेश कहा गया है ) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 

गिक विकास विभाग ) के प्रादेश मं० का०मा० 548 ( अ )/18 चन/उ०वि० 
1951 ( 19 51 का 65 ) की धाग 18चख की उपधारा ( 1 ) धारा 

वि०प्र०/ 75, नारीख 27 सितम्बर, 1975 ( जिसे इसमें भागे उक्त प्रादेश 
प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए , घोषणा की थी कि : --- 

कहा गया है ) द्वारा उद्योग ( विकाम और विनियमन ) अधिनियम , 1951 

( 1951 का 65 ) की धारा 18 जन को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
( क ) उमन अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिविष्ट अधिनिय 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि : - -- 
मितियां, गर्म एनमिलरी इण्डस्ट्रीज ( लग्स ) प्राइवेट लिमिटेड , 
कलकमा के नाम से ज्ञान प्रौद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं 

( क ) उक्न अधिनियम की ततीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनिय 
होगी ; और 

मिनियां, मैमर्म नमिलरी इण्डस्ट्रीज ( फोनिग्स ) प्राइवेट 
( स ) जुन प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व 

लिमिटेड , कलमना के नाम से ज्ञान प्रौद्योगिक उपगम को लागू 
प्रयस मभी विदाओं , सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों , करारों , 

महीं होंगी ; और 
ध्ययस्थापनों , पंचाटों , स्थायी प्रादेशों या अन्य लिखतों का 

( ख ) उक्न आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व 
(जिममें उक्त उपक्रम एक पक्षकार है , या जो उसे लागू हो 

प्रवत सभी संविदानों, सम्पनि के हस्तांतरण पत्रों , करारों, 
मकता है ) और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भुत 

व्यवस्थापनों, पंचादों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का 
या उद्भूत होने वाले सभी अधिकारों,विशेषाधिकार , बाध्यताएं और 

( जिममें उमत उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उसे लागू हो सकता 
वायित्वों का प्रवर्तन 28 सितम्बर , 1976 सफ निलम्बित रखेगा ; 

है ) और उक्त तारीख से पूर्व उमके अधीन प्रोवभूत या उद्भूत 
और उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1980 तक के लिए और 

होने वाले सभी अधिकागें , विशेषाधिकार, बाध्यताएं और 
घड़ा दी गई थी । 

दायित्वों का प्रवर्तन 26 सितम्बर, 1976 तक निलम्बित 

रहेगा ; 
और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की 
अवधि 7 सितम्बर, 1981 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी 

और उक्त आवेश की अवधि 7 मितम्बर, 1980 तक के लिए 
चाहिए ; 

और बढ़ा दी गई थी । 
अनः प्रय , केन्द्रीय सरकार , उद्योग ( विकास और विनियमन ) अधि 

___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उस प्रादेश की 
नियम , 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18 चख की उपधारा ( 2 ) 

अवधि 7 सितम्बर, 1981 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी 
के माथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

चाहिए । 
उक्त प्रादेश की अवधि 7 सितम्बर , 1981 मक के लिए, जिसके अन्तर्गत 
यह तारीख भी है, और बढ़ाती है । 

प्रतः प्रव , केन्द्रीय सरकार , उयोग (विसास और विनियमन ) अधि 
[ फा०म० 2 ( 28 )175-मी०यू०मी० ] नियम , 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18 चम्न की उपधारा ( 2 ) 
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के साथ पटिन उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करसे हुए , 

( ख ) उक्त प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व 
उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1981 तक के लिए , जिसके अन्तर्गत 

प्रयत सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों 
यह तारीख भी है, और बात है । 

व्यवस्थापनों, पंचाटों , स्थायी प्रादेशी या अन्य लिखतों का 

(जिसमें उक्त उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उसे लाग हो 
[ फा०सं० 2 ( 2 )/ 75 - मी० य० मी० ] 

मकता है ) और उन तागेम से पूर्व उमके अधीन प्रोद्भूत 
या उदभूत होने वाले सभी अधिकारों, विणेषाधिकार , बाध्यनाए 

और दायित्वों का प्रवर्तन 26 मितम्बर, 1975 तक निलम्बित 
s . o . 764( E) / 18FB /IDRA / 80. -- Whereas by the Order of 
the Government of India in the late Miniştry of Industry and 

रहेगा ; 
Civil Supplies (Department of Industrial Development) 
No . S . O . 548 ( E ) / 18FB / IDRA/ 75 , dated the 27th September , 

और उक्त आदेश की अवधि 7 मितम्बर , 1980 तक के लिए और 
1975 (hereinafter referred to as the said Order ), the Central बढ़ा दी गई थी । 
Government, in exercise of the powres conferred by sub- Sec 
tion ( 1) of section 18FB of the Industries ( Development and 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उन आदेश की 
Regulation) Act, 1951 ( 65 of 1951) declared that ... 

अवधि 7 सितम्बर , 1981 तक की अवधि के लिए और मढ़ा दी जानी 

चाहिए ; 
(a ) the enactments specified in the Third Schedule to tho 

said Act shall not apply to the industrial undertakings 
known as Mesars Ancillary Industries 

___ अत : प्रय , केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनयमन ) अधि 

(Forgings ) 
Private Limited, Calcutta ; and 

नियम, 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18 घग्न की उपधारा ( 2 ) 

के माथ पटित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदम शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
( b ) the operation of all contracts, assurances of property , 
agreements , settlements, wards , standing orders or 

उक्त आदेश की प्रधि 7 मिसम्बर, 1981 तक के लिए,निमके अन्तर्गत 
other instruments in force (to which the said indust यह तारीख भी है, और बहाती है । 
rial undertaking is a party o , which may be appli 
cable to it ) immediately before the date of publica 

[ फा०सं० 2 ( 30 )/ 75- मी यू० सी०] 
tion of the said Order in the Official Gazette , and 
all the rights , privileges , obligations and liabilities 

मार राय, संयुक्त सचिव 
accruing or arising thereunder before the said date , 
shall remain suspended upto the 26th September , 

S . O . 765 (E )/ 18FB /IDRA / 80 . — Whereas by the Order of 
1976% 

the Government of India in the late Ministry of Industry and 

Civil Supplies ( Department of Industrial Development ) No. 
And whereas the duration of the said Order was further S . O . 547( E) / 18FB/ IDRA / 75 , dated the 27th September, 1975 
extended upto the 7th September , 1980 ; 

( hercinafter referred to as the said Order ), the Central Gov 
ernment, in exercise of the powers conferred by sub - section 

( 1 ) of section 18FB of the Industries (Development and Re 
And whereas the Central Government is satisfied that the 

gulation ) Act , 1951 ( 65 of 1951) declared that 
duration of the said Order should be extended for a further 

( a ) tho cnactments specified in the Third Schedule to the 
period upto the 7th September , 1981; 

said Act shall not apply to the industrial undertakings 
known as Messrs , Sen and Pandit Industries Limi 

ted , Calcutta ; and 
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) read with sub - section ( 2 ) of section 18FB of tho 

( b ) the operation of all contracts, assurances of property , 
Industries ( Development and Regulation) Act , 1951 ( 65 of 

agreements , settlements , awards , standing orders or 
1951 ) , the Central Government hereby extends the duration of 

other instruments in force ( to which the said indust 
the said Order upto and inclusive of the 7th September , 

rial undertaking is a party or which may be appll 
1981 ; 

cable to it) immediately before the date of publica 

tion of the said Order in the Official Gazette , and 
[ F. No. 2( 29) / 75. Cus .] 

all the rights , privileges , obligations and liabilitic 
Acoruing or arising thereunder before the said date , 
shall remain suspended upto the 26th September , 

1976 ; 
का०० 765 ( 4 )/18 बखाउ०वि०वि०018 0.- -केन्द्रीय मरकार 
में , भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय ( मोद्यो 

And whereas the duration of the said Order was further 

extended upto the 7th September , 1980 ; 
गिक विकास विभाग ) के मादेश सं० का०मा० 547 ( म )/ 18 चम उ०वि० 
वि०म०/ 75, सारीख 27 सितम्बर, 1975 (जिसे इसमें प्रागै उक्त And whereas the Central Government is satisfiod that the 

duration of the said Order should he extended for a further 
मावेश कहा गया है ) द्वारा उद्योग (विकास पौर विनियमन ) period upto the 7th September , 1981%; 
1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18 चख की उपधारा ( 1 ) हारा 
प्रवत्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
कि : - - 

section ( 1 ) Tead with sub-Section ( 2 ) of section 18FB of the 

Industries ( Development and Regulation) Act , 1951 ( 65 of 
( क ) उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधि 

1951), the Central Government hereby extends the duration of 

the said Order upto and inclusive of the 7th September , 
नियमितियां, मैसर्स सेन एण्ड पंडित इण्डस्ट्रीज लिमिटेड , 1981 ; 
कलकत्ता के नाम से ज्ञात प्रौद्योगिक उपक्रम को लागु नहीं 

[ F . No. 2( 30) / 75- Cus .] 
होगी ; और 

B. ROY , Jt. Secy . 
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